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सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2013 के अवसर पर प्रारम्भ 


चन्द्रलोक के साहसी सन्यासी पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं 
शिक्षाओ का दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं 
में हमें श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


तीन संन्यासियो की चन्द्रलोक से धरती तक की यह यात्रा एक साधक की अपने मूल स्वरूप की खोज 
को दर्शाती है। आखिर जीवन के अधिकांश क्लेशों के समाधान वहीं विद्यमान हैं। चन्द्रलोक की 
सभ्यता भले ही भौतिक और मानसिक स्तर पर उन्नत हो गई हो, पर इसकी सबसे बड़ी समस्या अपने 
अनाहत चक्र, अपने हृदय के कोमल गुणों को पूरी तरह विकसित करने की असमर्थता है। इसके लिए 
अपने स्वार्थ का निर्मूलन कर, दूसरों के लिए आत्म-बलिदान करने के लिए तैयार होना होगा। 

यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य संदेश 
देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा आपके हृदय 
को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर देगी। जी हाँ, आप 
भी अपने जीवन की उन गाँठों को सुलझा सकते हैं जो आपको बाँधे रखती हैं। 


ff निरंजनानन्द सरस्वती 
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योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 2014 ; पुनर्मुद्रण 2017 


मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 
विशेष- 

` हमारे गुरुआं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हैं। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

« इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यदि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शत्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 811201 
फोन: +91-6344 222430, फैक्स: +91-6344 220169 


चन्द्रलोक के साहसी संन्यासी 


9... 8 अंतरिक्ष-यान के उड़ान की उलटी गिनती एक कृत्रिम 
आवाज़ में चारों ओर गूँज रही थी। चन्द्रलोक में मनुष्यों के आगमन के बाद 
शायद यह सबसे अहम अंतरिक्ष उड़ान थी। 

'खम्‌' नाम के इस अंतरिक्ष-यान पर सवार तीन अंतरिक्ष-यात्री साँस 
रोके उड़ान के पहले झटके की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह जोरदार झटका 
उन्हें चन्द्रलोक के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से परे ले जाने वाला था। मिशन 
कमाण्डर चन्द्रशेखर ने अपने सहयात्रियों की ओर नज़रें दौड़ाई। सोमवत्सम्‌ 


यान का सहायक-पायलट एवं नैविगेटर था, और शशिशक्ति संचार एवं 
मिशन विशेषज्ञ थी। सोमवत्सम्‌ के माथे पर थोड्डी शिकन दिख रही थी, 
जबकि शशिशक्ति के चेहरे पर एक बडी मुस्कान थी | इन अंतरिक्ष-यात्रियों में 
एक बात समान थी-तीनों सरस्वती परम्परा के संन्यासी थे। 

6... 5 ... 4 ... कम्प्यूटर और नैविगेशन प्रणालियाँ चालू हो चुकी हैं। 
कृपया उड़ान के पहले झटके के लिए तैयार रहें,” वह कृत्रिम आवाज़ बोलती 
Te | खम्‌ की मंजिल पृथ्वी थी, जहाँ तक पहुँचने में लगभग दस घण्टे लगने 
वाले थे। पृथ्वी-वह सुन्दर नील-श्वेत ग्रह, जिसे पूर्णिमा की रातों को पूरी 
भव्यता में देखा जा सकता था। जो चन्द्रलोक पर समस्त जीवन का स्रोत था ... 

3... 2 ...' उस कृत्रिम आवाज़ में मानो मानवसुलभ उत्सुकता और 
उत्तेजना आ गई थी, `... । ... प्रज्वलन प्रारम्भ!” प्राणिक ऊर्जा से संचालित 
यान के दोनों इंजन गर्जन करते हुए आग उगलने लगे और यान को उड़ान 
मंच के ऊपर उठाने लगे। 

“साथियों, हमारी यात्रा शुरू हो गई है। मुझे यान के सभी यंत्रों और 
प्रणालियों की जानकारी चाहिए,” चन्द्रशेखर ने आदेश दिया। 

“कमाण्डर, दिक्सूचक यंत्र दर्शा रहे हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 
जैसे ही हमारा यान चन्द्र के गुरुत्व क्षेत्र से निकलने योग्य गति पा लेगा, मैं 
यान का संचालन अपने हाथों में ले लूँगा,” सोमवत्सम्‌ ने अपने सामने लगे 
यंत्रों पर निगाह डालते हुए कहा। 


(दूरसंचार प्रणाली भी एकदम सही काम कर रही है, सर। अभी-अभी ग्रह 
के प्रधानमंत्री, महामहिम मयंक महतो का संदेश मिला जिसमें उन्होंने हमारे 
मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ भेजी हैं,” शशिशक्ति ने कहा। 

“बहुत खूब! और तुम दोनों मेरे साथ औपचारिकता छोड़ सकते हो। 
कमाण्डर या सर की बजाय मुझे चन्द्र कहना चाहो तो कह सकते हो।' 

'जी, बहुत अच्छा,” शशिशक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे हमलोगों 
के मिशन की सफलता के बारे मैं आपकी क्या राय है चन्द्र? मिशन विशेषज्ञ 
होने के नाते मैं जानती हूँ कि हमारा उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन की खोज 
करना है और यदि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता तो प्रलय के समय हुए 
मानवता के अकस्मात्‌ विलोपन के कारण का पता लगाना 8, यहाँ वह एक 
क्षण के लिए रुकी और अपने हृदय के सामने दो अन्तर्ग्रथित त्रिभुजों का चिह्न 
बनाया। फिर उसने आगे कहना शुरू किया, 'लेकिन सच पूछिए तो मुझे 
बिल्कुल अंदाज नहीं कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है।' 

चन्द्र ने जवाब में एक अप्रासंगिक-सा प्रश्‍न किया, अभी कौन-सा वर्ष 
चल रहा है सौम्यशक्ति?” 

J. J. 108, और अगर बुरा न मानें तो मेरा नाम शशिशकिति है।' 

“ओह, माफ करना, ' चन्द्रने खेदप्रकट किया, फिर आगे पूछा, 'और प्र.स., 
इस संकेताक्षर का क्या अर्थ है, शशिसखी?” जैसे ही उसके मुंह से दूसरी बार 
गलत नाम निकला, चन्द्र ने मन-ही-मन उस जटिल नाम को बहुत कोसा। 


'प्रलय संवत्‌, जिसे हर कोई जानता है,' शशिशक्ति ने कहा, और फिर 
कटाक्ष कसा, सिवाय शायद उनके जो ठीक से नाम भी नहीं ले सकते। अगर 
आपको मेरा नाम लेने में इतनी दिक्कत है तो आप मुझे शशि कह सकते हैं।' 

चन्द्र ने कटाक्ष की उपेक्षा करते हुए कहा, “और प्रलय से तुम क्या 
समझती हो शशि?” इस बार चन्द्र ने ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी त्रिभुजों का 
वह संकेत बनाया। 

“एक ऐसी घटना जो 108 सौर वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घटी थी। कोई निश्चित 
रूप से नहीं जानता कि क्या हुआ था, सिवाय इसके कि पृथ्वी से सभी प्रकार 
का दूरसंचार और यातायात अचानक बन्द हो गया। इससे यही अनुमान 
लगाया गया कि किसी प्रलयकारी घटना ने हमारे मातृग्रह पर जीवन का 
नामोनिशान मिटा दिया था।' 

“बिल्कुल ठीक शशि," चन्द्र ने कहा और अपने सह-चालक की ओर मुड़ते 
हुए पूछा, “प्रलय से पूर्व पृथ्वी और चन्द्र ग्रहों पर किस प्रकार का जीवन था, 
सोमवत्सम्‌? अच्छा पहले यह बताओ कि चन्द्रलोक पर जीवन पहुँचा कैसे?' 

सोमवत्सम्‌ ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। अंतरिक्ष-यान खम्‌ चन्द्र के 
गुरुत्वाकर्षण की सीमा पर था। इस समय यान का बारीकी से संचालन 
आवश्यक था ताकि चन्द्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पूरा लाभ उठाकर पृथ्वी 
की ओर तीव्र गति से बढ़ा जा सके। 

“ओह, क्या कहा, प्रलय से पूर्व? इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं 
जानता। अंतरिक्ष अकादमी में इतिहास ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, और जो 
थोड़ा-बहुत पढ़ाया जाता है वह प्रलय संवत्‌ के प्रथम वर्ष से ही शुरू होता है,” 
सोमवत्सम्‌ ने यान के इंजनों की गति को कम करते हुए कहा। उसके कुशल 
यान-संचालन में अनुभवी चन्द्रशेखर भी कोई गलती नहीं निकाल सका। अब 
उनका यान सीधे अपने गंतव्य की ओर लगभग एक लाख किलोमीटर प्रति 
घण्टा की रफ्तार से बढ़ रहा था। 

चन्द्र ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसे लगा कि अभी कुछ खाली समय 
हे बब सोमवत्सम्‌ को चन्द्रलोक के इतिहास से थोड्डा अवगत कराया जा 
सकता है। 

चन्द्र ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया, “यह कहानी 
रूस के लूना और अमेरिका के अपोलो मिशन से आरम्भ होती है। अपोलो || 
मनुष्य को चन्द्रलोक पहुँचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था और ...' 


4 


“एक मिनट चन्द्र,' सोमवत्सम्‌ 
को प्राइमरी स्कूल में सीखी एक बात 
अचानक याद आ गई। 'चन्द्रलोक झि 
पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति आ 
अपोलो 11 के नील आर्म्स्ट्रॉना ही जज" | 
थे न, जिनका हम चन्द्रलोक के आदि 
पुरुष के रूप में स्मरण और सम्मान _ छ ॥ 
करते हैं?' 

“एकदम सही सोमवत्सम्‌, हालाँकि — — 
चन्द्रलोक पर कई यान उतारने के बाद & 
पृथ्वी के विकसित देशों ने आर्थिक See eS SES 
कारणों से ये मिशन स्थगित कर दिए। लगभग पचास साल बाद जब भारत ने 
चन्द्रयान भेजा, तब जाकर चन्द्रलोक पर मानवों के उपनिवेशन को गम्भीरता 
से लिया गया। आश्चर्य की बात तो यह कि इस उपनिवेशन का श्रीगणेश 
योगियों और संन्यासियों की परम्परा ने किया। यह परम्परा और कोई नहीं, 
हमारी अपनी सरस्वती परम्परा है।' 

“पहली बात यह कि यौगिक साधना के लिए चन्द्रग्रह से बढ़िया स्थान नहीं 
मिल सकता-शान्त, एकान्त और एकदम विलग। दूसरी, और शायद ज्यादा 
अहम बात यह कि भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों ही दृष्टियों से चन्द्रग्रह का 
गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है। योग साधक के मेरुदण्ड में अवस्थित 
सुषुम्ना नाड़ी में रहस्यमयी कुण्डलिनी शक्ति के उत्थान में गुरुत्वाकर्षण की 
यह कमी सहायक सिद्ध होती है। और सबसे बडी बात तो यह कि हमारी 
परम्परा की इष्टदेवी, माँ कात्यायनी का निवास चन्द्रग्रह पर ही है ...' चन्द्र ने 
विस्तार से समझाते हुए कहा। 

चन्द्र के अन्तिम वाक्य से शशि को कात्यायनी सहस्रनामावलि का स्मरण 
हो आया, जिसके पाठ के साथ वे रोज सबेरे हवन किया करते थे। उनमें से 
एक नाम था चन्द्रमण्डलमध्यस्था जिसकी स्मृति ने उसके चेहरे पर एक मधुर 
मुस्कान ला दी। 

'चन्द्रलोक को बसाने का अभियान, ' चन्द्र ने अपनी चर्चा जारी रखते हुए 
कहा, 'हमारी परम्परा के परमगुरु, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती की दूरदर्शिता 
का परिणाम था। वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर गम्भीरता से विचार 
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किया और इसकी पूरी योजना बनाई | 
उनके मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित 
प्रथम योगाश्रम उनके उत्तराधिकारी, 
स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती द्वारा 
सेरेनिटी सागर में स्थापित किया गया। 
जहाँ पराग है वहाँ मधुमक्खियाँ आयेंगी 
ही, और चन्द्रग्रह पर तो मधुमक्खियों 
की समझो बाढ़ आ गई। इस बीच, 
सेरेनिटी सागर के सत्यानन्द योगाश्रम 
में साधक-संन्यासी अपनी योग साधना 
में काफी प्रगति कर रहे थे। वे मेरुदण्ड 
के दूसरे चक्र तक कुण्डलिनी शक्ति का उत्थान करने में सफल हो गए। 

दूसरा चक्र यानि स्वाधिष्ठान न? जो जल तत्त्व का चक्र है?” शशि बीच 
में बोल पड़ी। 

“इतना तो स्पष्ट है कि तुम अकादमी में चक्रों की क्लास में सोती नहीं 
रही,” चन्द्र ने अपने व्याख्यान में पड़े व्यवधान से कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 
और फिर एक प्रश्न रखा, क्या तुम दोनों में से कोई बता सकता है कि हमारी 
चन्द्रलोक सभ्यता का आधारभूत सिद्धान्त क्या है?” 

“यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे,' दोनों ने लगभग एक साथ उत्तर दिया। 
अकादमी में यह सिद्धान्त मंत्र की तरह दुहराया जाता था। 

“ठीक कहा तुमने। जो समष्टि में है वही व्यष्टि में भी है। जो कुछ व्यक्ति 
में है वह सब उसके ग्रह में भी है। कुण्डलिनी शक्ति का दूसरे चक्र तक उत्थान 
कर लेने पर जल तत्त्व को नियंत्रित करने की क्षमता आई, पहले व्यक्तिगत 
स्तर पर और फिर सम्पूर्ण ग्रह के स्तर पर। व्यापक मात्रा में जल उपलब्ध हो 
जाने से चन्द्रग्रह में बड़े पैमाने पर मानवीय उपनिवेशन सुगम हो गया, क्योंकि 
पहले चन्द्रग्रह के निवासी अपनी जल-आपूर्ति के लिए पृथ्वी से आने वाले 
साप्ताहिक जलवाहक अंतरिक्ष-यानों और महँगी जल-निर्माण-शालाओं पर 
निर्भर थे। दूसरे चक्र को जागृत कर चुके साधक शीघ्र ही शक्ति को तीसरे 
चक्र तक उठाने में सफल SU 

“आपका तात्पर्य मणिपुर से है न, नाभि के ठीक पीछे स्थित प्रचण्ड, 
अग्निमय चक्र?” सोमवत्सम्‌ ने पूछा। 
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'हाँ। मणिपुर चक्र की प्राणिक 
अग्नि बड़े पैमाने पर उद्योग-कारखाने 
आरम्भ करने तथा नगर-बस्तियों के 
व्यापक विस्तार का कारण बनी। 
इसने पृथ्वी से आयात किये जाने वाले 
कोयले, तेल और युरेनियम जैसे महंगे 
ईधनों पर निर्भरता को भी समाप्त कर 
दिया। प्राणशक्ति ऊर्जा का नया रूप 
बन गई, जिसे आज तुम हर जगह देख 
सकते हो, अपनी कलाई की घड़ी से 
लेकर हमारे रॉकेट को चलाने वाले 
प्राणिक इंजन तक। इसके बाद हिमांशु पर्वत पर 1008 सिद्ध साधक एकत्र 
हुए जिन्होंने अपने संयुक्त प्रयास से ग्रह की मध्यवर्ती समान वायु को गोल- 
गोल घुमाना शुरू किया। इससे चन्द्रग्रह अपनी धुरी पर चौबीस घण्टे में एक 
बार चक्कर काटने लगा। इस प्रकार हमारे ग्रह पर दिन और रात प्रारम्भ हुए।” 

तत्पश्चात्‌ वायु तत्त्व से सम्बन्धित अनाहत चक्र के जागरण से ग्रह को 
अपना वायुमण्डल मिला। ग्रहवासियों को एयरटाइट बस्तियों की घुटन से 
मुक्ति मिली, अब वे खुले आसमान के तले स्वच्छंद विचरण कर सकते थे। 
ग्रह का मौसम भी पृथ्वी जैसा हो गया,” चन्द्र, जो स्वयं चौथे स्तर का सिद्ध 
था, विस्तार से e के इतिहास को समझा रहा था, “अन्ततः चन्द्रलोक पर 
जीवन पृथ्वी के समान ही हो गया। लोग वैसे ही पंचांगों, पर्वों और परम्पराओं 
का अनुसरण करने लगे। हाँ, कुछ संशोधन जरूर करने पड़े। चान्द्र-मास के 
स्थान पर उसी अवधि के पृथ्वी-मास का प्रयोग होने लगा। पृथ्वी पर पूर्णिमा 
की तिथि यहाँ की अमावस्या हो गई, और अमावस्या पूर्णिमा।' 

“एक विद्या, जिसके संशोधन में कठिनाई जरूर हुई, ज्योतिष विद्या थी। 
इसमें समस्या यह आई कि चन्द्रग्रह पर जन्म लेने वाले जातक की जन्मकुण्डली 
में चन्द्र को कहाँ रखा जाए। इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं 
निकल सका, इसलिए यहाँ ढूँढने पर भी कोई ज्योतिषी शायद ही मिले।' 

“लगभग इसी समय कुण्डलिनी शक्ति की उत्थान-प्रक्रिया को गति प्रदान 
करने के लिए कुण्डलिनी अकादमी नामक एक उत्कृष्ट संस्था की स्थापना 
की गई। इस अकादमी में कुण्डलिनी शक्ति को विशुद्धि चक्र के पाँचवें स्तर 
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तक लाने के प्रयास चल ही रहे थे कि पृथ्वी पर महाविनाशकारी प्रलय घटित 
हुआ। वास्तव में क्या हुआ, यह तो ठीक-ठीक कोई नहीं जानता, पर इतना 
मालूम है कि उसी समय एक प्रबल सौर तूफान उठा था, जिसने चन्द्रग्रह की 
दूरसंचार व्यवस्था को भी कई महीनों तक नाकाम कर दिया।' 

“जब सौर तूफान के प्रभाव कम होने लगे, तब दूरसंचार उपकरणों को 
दुबारा चालू कर पृथ्वी से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन 
वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पृथ्वी जाकर छानबीन करने के लिए एक 
मिशन गठित किया गया, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खतरे की आशंका से 
मिशन रद्द कर दिया। और तो और, पृथ्वी तक सभी प्रकार की यात्राओं पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया। कारण यह दिया गया कि चन्द्रग्रह अब पृथ्वी पर 
निर्भर नहीं था और इसे एक अलग लक्ष्य की ओर बढ़ना था। पृथ्वी का भाग्य 
डूब चुका था, डूबते को बचाने में खुद खतरा मोल लेना कहाँ की बुद्धिमानी 
थी। बहुतों ने इस निर्णय पर प्रश्नचिह्न लगाए और संकटग्रस्त पृथ्वी के लिए 
सहायता जुटाने की कोशिश की, पर अंत में सरकारी निर्णय ही हावी रहा।' 

'इस स्वार्थपरक निर्णय ने यह साबित कर दिया कि ग्रहवासियों का हृदय- 
कमल अभी तक पूर्णरूप से खिला नहीं था। चन्द्रलोक हृदय चक्र के स्तर से 
आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। हमारे परमगुरु, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
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हृदय को खोलने पर बहुत जोर दिया करते थे। वे तो यहाँ तक कहते थेकि मैं 
अपने शिष्यों के लिए हार्ट सर्जन” का काम करता हूँ। यह कैसी विडम्बना 
कि ऐसे गुरु के अनुयायी होने पर भी हम वहीं अटक गए! आज जब हम 
पीछे मुड़कर उस घटना को देखते हैं तो वह एक अभिशाप, एक ग्रन्थि प्रतीत 
होती है, जिसने हमारी भावी प्रगति को कुण्ठित कर रखा है, और इसीलिए, 
जब कभी प्रलय का उल्लेख होता है तो हम प्रायश्चित के तौर पर ऊपर-नीचे 
दो त्रिभुजों का संकेत बनाते हैं। यह और कुछ नहीं, हृदय चक्र का यंत्र है।' 

“विशुद्धि आकाश तत्त्व का, संवाद-संचार का चक्र है। चूँकि हमने स्वार्थ 
के चलते जान-बुझकर अपने मातृ-ग्रह से सम्पर्क और सम्बन्ध तोड़ा, इसलिए 
हमारी सामूहिक चेतना में इस चक्र का जागरण नहीं हो पा रहा। पिछले 108 
वर्षो से चन्द्रलोक के दिग्गज साधकों-सिद्धों के भगीरथ प्रयासों के बावजूद 
कुण्डलिनी शक्ति के उत्थान में रत्ती भर प्रगति भी नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत 
होता है मानो हम एक अलंघ्य दीवार के सामने खड़े हैं। यह वर्तमान प्रधानमंत्री 
के साहस और दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि पूर्व की गलती को अब सुधारने 
का प्रयास किया जा रहा है। पाँचवें तत्व की तलाश-यही खम्‌ का वास्तविक 
लक्ष्य है स्वामी शशिशक्ति, और चूँकि हमारी सरस्वती परम्परा ने चन्द्रलोक 
की सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए हमें इस मिशन 
के लिए चुना गया है,' ऐसा कहकर चन्द्र ने अपनी वाणी को विराम दिया। 

तीनों संन्यासी काफी देर तक मौन रहे। उनके मन में एक ही विचार चल 
रहा था। आखिर वह कौन-सी दुर्घटना थी जिसने पृथ्वी और उसके लाखों- 
करोड़ों निवासियों को अपनी चपेट में ले लिया? खम्‌ शीघ्रता से पृथ्वी की 
ओर बढ़ रहा था। पृथ्वीवासी अब भूले-बिसरे पूर्वजों की बजाय सगे भाई- 
बहनों जैसे लग रहे थे ... 

हम पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अपने पूर्वनिर्धारित 
परिक्रमा-पथ में प्रवेश करने को तैयार हैं,” सोमवत्सम्‌ ने चुप्पी का माहौल 
तोड़ते हुए कहा, योजना अनुसार हमें अब धरती की छानबीन करने परीक्षण 
यन्त्र नीचे भेजने हैं और जब तक परिणाम न मिल जाएँ, हमें इसी परिक्रमा-पथ 
में रहना हैं। ऐसा ही करना है न, कमाण्डर?” 

हाँ, बिल्कुल War’ 

एकाएक चन्द्र ने यान-संचालन अपने हाथों में ले लिया, “योजना में 
परिवर्तन, सोमवत्सम्‌। अब यान मैं चलाऊंगा, तुम खिड़की से नज़ारे देखो।' 
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'अरे रुकिये! यह सुरक्षा नियमों के सरासर खिलाफ है,” सोमवत्सम्‌ ने 
टोका, “धरती की जाँच किये बगैर हम वहाँ किसी कीमत पर नहीं उतर सकते। 
हो न हो, पृथ्वीवासियों ने जबरदस्त परमाणु विस्फोट से धरती को तहस-नहस 
कर दिया हो और अब सारी धरती रेडियोधर्मी किरणों से लबालब हो।' 

“अच्छा परामर्श है सोम, लेकिन यह मिशन कमाण्डर द्वारा रद्द किया 
जाता है,” चन्द्र ने अपने पद पर बल देते हुए कहा, मुझे एक प्रबल आन्तरिक 
प्रेरणा प्राप्त हो रही है और मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कह रहा है।' 

चन्द्र के कुशल निर्देशन में खम्‌ ने धरती के वायुमण्डल में प्रवेश किया। 
यान के रेट्रो-रॉकेटों ने गति को और कम कर दिया। अब यान घने बादलों के 
ऊपर सुपरसॉनिक गति से उड़ रहा था। 

“क्या आपको जरा भी अन्दाज है कि इस समय हम कहाँ हैं और किस 
ओर बढ़ रहे हैं?” सोमवत्सम्‌ ने रूखे स्वर में पूछा। वह अभी भी कमाण्डर 
चन्द्रशेखर की मनमानी से थोड़ा चिढ़ा हुआ था। 

“चुपचाप बैठो सोम और आगे-आगे देखो होता है क्या,” चन्द्र ने अपने 
कम्प्यूटर में कुछ निर्देशांक डालते हुए कहा। 

कुछ ही मिनटों में खम्‌ बादलों की घनी सतह से नीचे उतर आया। 
खिड़की के बाहर धुँधले दृश्य उभरने लगे, जिन्हें देखकर शशि और सोम 
की आँखें फटी की फटी रह गईं। दूर क्षितिज तक हरियाली फैली थी, जो 


बीच-बीच में नीले रंग की धारियाँ से कटकर अनेक टुकड़ों में विभाजित हो 
गई थी। चन्द्र ने एक बड़ी-सी नीली धारी पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और 
उसकी ओर यान मोड़ा। 

वह नीले रंग की धारी एक नदी निकली और हरियाली के टुकड़े, धान 
के लहलहाते खेत। शीघ्र ही कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दीं और फिर आश्चर्य, 
मानव! चन्द्रशेखर ने नदी के मोड़ पर स्थित एक छोटी-सी पहाड़ी पर अपने 
अंतरिक्ष-यान को उतारा। एक अनजान अंतरिक्ष-यान को उतरता देख जल्द 
ही वहाँ भारी भीड़ इकटठी हो गई। 

चन्द्र ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। चित आया तो हम 
दिव्यलोक से आये देवताओं के रूप में पूजे जायेंगे, और पट निकला तो हम 
असुरों की तरह बेरहमी से मार दिये जायेंगे। आओ देखें हमारा भाग्य क्या 
कहता है,' ऐसा कहकर उसने सिक्का ऊपर की ओर उछाला। लेकिन सिक्का 
उछला नहीं, उसके हाथ से ही चिपका रह गया। 

“गुरुत्वाकर्षण, हा! यह बात तो मैं भूल ही गया था। साथियों, अपने शरीर 
को वायु तत्त्व की मदद से हल्का करो, नहीं तो धरती के छ: गुना गुरुत्वाकर्षण 
में तुम लोग समुद्रतट पर छटपटाती मछलियों की तरह रेंगते दिखोगे।” 

मिशन कमाण्डर होने के नाते स्वामी चन्द्रशेखर ने सबसे पहले यान 
के बाहर कदम रखा। अपने दाहिने हाथ से थम्स-अप का संकेत देते हुए 
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अपनी मातृभाषा, सेरेनिश में सबका ऊँचे स्वर में अभिवादन किया । जवाब में 
चिल्लाहट और पत्थरों की बौछार मिली। वह झट से यान के अन्दर लौटकर 
बोला, सिक्का जरूर पट आया होगा।” किसी तरह हिम्मत बाँधकर उसने 
कुछ और प्रयास किए, हर बार हाथ और चेहरे के अलग हाव-भाव दिखाए, 
कुछ और भाषाओं में टूटे-फूटे वाक्य बोले, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। 
बल्कि भीड़ की प्रतिक्रिया ज्यादा हिंसक और आक्रामक होती गई। 

'कमाण्डर, मेरी राय में इन लोगों से बातचीत का प्रयास छोड़ देना चाहिए। 
हम जो ढूँढने निकले थे, वह पा लिया है। प्रलय में क्या हुआ, यह भले ही 
हम नहीं जान पाए, पर इतना तो जान लिया है कि पृथ्वी पर मानवता जीवित 
है। समय रहते हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए और इन जंगली पृथ्वीवासियों से 
बतियाने का काम विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए,” सोम ने गम्भीर स्वर में कहा। 

“एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक तरकीब है,” शशि, जो अभी तक इस 
घटनाक्रम को बड़े ध्यान से देख रही थी, बीच में बोल पड़ी, 'कमाण्डर, क्या 
आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके सिर पर एक लम्बी चुटिया है? आप 
दूसरे लोगों को बस थोड़ी देर के लिए व्यस्त रखिए, जब तक मैं उस व्यक्ति 
से दो-चार बातें न कर लूँ।' 

“लेकिन तुम उससे कहोगी क्या? वैसे भी वह तुम्हारी भाषा समझेगा, 
इसका क्या भरोसा?” चन्द्रशेखर ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा। 
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“यह आनाकानी छोडिये न। आप भी तो इन लोगों से सम्पर्क साधने को 
उतने ही आतुर हैं जितनी मैं। मुझे बस एक मौका दीजिए। संचार विशेषज्ञ 
होने के नाते मुझमें कुछ विशेष क्षमताएं हैं जिन्हें मैं इस परिस्थिति में काम में 
ला सकती हुँ,” शशि ने अनुनय किया। 

“ठीक है, लेकिन खतरे की जरा सी भनक मिली नहीं कि हम यह ड्रामा 
बन्द कर देंगे और यहाँ से फौरन लौट जाएँगे। मंजूर?' 

'मंजूर।' 

दोनों स्वामी यान से बाहर निकले। शशि ने शिखाधारी व्यक्ति को आवाज़ 
लगाई। न जाने उसने क्या कहा, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान तुरंत आकर्षित 
हो गया। उसने ऊँचे स्वर में कुछ आदेश देकर भीड़ को तत्काल चुप करा दिया। 
शीघ्र ही दोनों में रोचक वार्तालाप होने लगा। कुछ समय बाद उनकी बातचीत 
समाप्त हुई और उस व्यक्ति ने नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर विदा ली। भीड़ 
जल्द ही विसर्जित हो गई और दोनों अंतरिक्ष-यात्री यान के भीतर आ गए। 

'बतलाओ तो तुमने क्या पूछा और उसने क्या उत्तर दिया?” भीतर आते 
ही चन्द्र ने उत्सुकतावश पूछा। 

दोनों चालकों का पूरा ध्यान अब शशि पर केन्द्रित था और वह इस क्षण 
का पूरा आनन्द ले रही थी। अपनी बातचीत को याद करते हुए वह कहने 
लगी, “मैंने इधर-उधर की बात करने के बजाय उससे सीधे प्रलय के बारे में 
पूछा,' यह कहकर उसने अनाहत चक्र का चिह्न बड़े धीमे और नाटकीय 
अंदाज से बनाया, मानो यह रस्म आखिरी बार कर रही हो। 

“और उसने क्या कहा?” दोनों अपना उतावलापन नहीं रोक पा रहे थे। 

“ओह, कुछ खास नहीं, बस यही कि उनका ईधन खत्म हो गया था।' 

“मतलब?” चन्द्र ने भौंहे तानकर पूछा। सोम भी उसे घूरकर देख रहा था। 

“ठीक है भई, मैं इतनी रहस्यमयी नहीं बनूँगी,' शशि ने हँसते हुए कहा, 
जैसा हमारा अनुमान था, यह सारा घटनाक्रम 108 साल पहले के उस 
भयंकर सौर तूफान से आरम्भ हुआ। पृथ्वीवासियों ने हमलोगों से कहीं अधिक 
नुकसान झेला। एक तो पृथ्वी का आयन-मण्डल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे 
पृथ्वी का रेडियो संचार बुरी तरह बाधित हो गया। दुनियाभर में बड़े पैमाने पर 
शॉर्ट सर्किट होने और आग लगने से समूचा पॉवर ग्रिड ठप्प हो गया।' 

विद्युत संकट के साथ-साथ उत्तरी गोला में कड़ाके की शीत ऋतु ने 
पृथ्वी के तेल और कोयले के घटते संसाधनों पर और ज्यादा दबाव डाला। 
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अत्यधिक, अनियंत्रित खपत के परिणाम स्वरूप तेल और कोयले के भण्डार 
जल्द ही खाली हो गए। ऊर्जा के लिए अन्य कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था, 
और आतंकित जनता में भारी अराजकता फैलने का भय था। ऐसी विकट 
परिस्थिति में पृथ्वी के सभी राष्ट्रों ने एकजुट होकर विश्वव्यापी आपात्कालीन 
स्थिति की घोषणा कर दी। ऊर्जा के सभी अनावश्यक उपयोगों को गैरकानूनी 
करार दिया गया। कारखाने, वाहन, समुद्री जहाज, रेलवे, कम्प्यूटर, संचार 
यंत्र-सभी रातोंरात बंद हो गये। शहर के शहर खाली कर दिए गए और लोगों 
को सरल ग्रामीण जीवन अपनाने के लिए बाध्य किया गया। सैन्य बल की 
मदद से यह अभियान बहुत व्यापक स्तर पर बहुत जल्द क्रियान्वित कर दिया 
गया। कुछ ही महीनों में पृथ्वी का नक्शा ही बदल गया था।' 

“पर यह तो बताओ कि तुमने उस चुटियाधारी से सम्पर्क कैसे साधा? 
तुमने उस भीड़ में से उसे ही क्यों चुना?” सोमवत्सम्‌ ने पूछा। 

“इसमें कोई राज़ की बात नहीं, सोमवत्सम्‌। इन लोगों के चेहरे और 
पहनावे से मैंने निष्कर्ष निकाला कि यह वही भूमि है जिसे प्राचीन लोग भारत 
कहते थे। उस व्यक्ति के सिर पर शिखा तथा शरीर पर अन्य चिह्नो को 
देखकर मुझे एक भारतीय पण्डित की तस्वीर याद आ गई जिसे मैंने प्राचीन 
भारतीय इतिहास की पाठ्य-पुस्तक में देखा था। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो 
भारत भूमि से कभी विलुप्त नहीं हो सकती, और चूँकि यह पण्डित वर्ग की 
पारम्परिक भाषा रही है, मैंने उसे टूटी-फूटी संस्कृत में सम्बोधित किया जिसे 
मैंने अपने प्राचीन भाषाओं की क्लास में सीखा था। और वाकई मेरा अनुमान 
सही निकला!” शशि ने अपनी तरकीब का खुलासा दिया और फिर कहा, 
वैसे पृथ्वीवासियों को अपनी सहज, प्राकृतिक जीवनशैली इतनी पसन्द आई 
कि तूफान के प्रभाव समाप्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी सभ्यता में 
लौटने का प्रयास नहीं किया।' 

'पगले पृथ्वीवासी,' सोम बुदबुदाया। 

“ये पगले पृथ्वीवासी हम चन्द्रवासियों के बारे में सब जानते हैं,” शशि ने 
आगे कहा, 'जो स्वयं आश्चर्य की बात है, क्योंकि पिछले 108 वर्षों से दोनों 
ग्रहों के बीच कोई सम्पर्क नहीं रहा है। और उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि 
गंगा किनारे यह छोटा-सा नगर ही वह स्थान है जहाँ से सारी कहानी शुरू 
हुई। क्या विचित्र संयोग है, ठीक उसी स्थान पर उतरना जो चन्द्रलोक के 
स्वप्न का जन्मस्थान रहा हो! इस स्थान का जो नाम उसने बताया था, वह 
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अब याद नहीं पड़ रहा। मेरे ख्याल से वह “म, से शुरू होता है और आखिरी 
अक्षर शायद T है...” 

'कहीं वह नाम मुंगेर तो नहीं?” चन्द्र ने यूँ ही पूछ लिया। वह अपने 
कम्प्यूटर के आगे बैठा चन्द्रग्रह को सफलता-समाचार भेजने में तल्लीन था। 

“अरे हाँ! यही तो इसका नाम है। पर आपको कैसे मालूम?” शशि ने पूछा। 

चन्द्र ने उत्तर नहीं दिया। जिस कार्य में वह संलग्न था, वह कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण था। 

'मुझे सब कुछ समझ में आ गया!” सोम अचानक बोल पड़ा, हम यहाँ 
इत्तफाक से नहीं पहुँचे। इस स्थान की आपको पहले से जानकारी थी, और 
किसी कारणवश आपको लगा कि यदि कहीं गुत्थी सुलझनी है तो यही वह 
स्थान है। इसीलिए आप खम्‌ को सीधे यहाँ ले आए। हालाँकि मेरी समझ में 
यह नहीं आ रहा कि आपको इस भूले-बिसरे स्थान के बारे में कैसे पता था।' 

“यह मत भूलो कि मैं कुण्डलिनी अकादमी का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ। इस 
नाते मैं कई तथ्यों और रहस्यों को जानता E, चन्द्र ने बिना मुड़े जवाब दिया, 
जैसे यह तथ्य कि मुंगेर नाम की यह जगह अतीत में हमारे परमगुरुओं, स्वामी 
सत्यानन्द जी और स्वामी निरंजनानन्द की कर्मभूमि रही है। वे इसी सिद्ध 
योगपीठ के पीठाधीश्वर थे।' कुछ क्षणों तक उसके ये शब्द यान के निःस्तब्ध 
वातावरण में गूँजते रहे। इस बीच चन्द्र की आँखें सामने के कम्प्यूटर पर गढ़ी 
रहीं। अन्त में वह मुड़ा और अपने साथियों की ओर देखना लगा। सामान्य 
रूप से गम्भीर दिखने वाले उस चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कान खिली हुई थी। 


है -_ 


'कुण्डलिनी अकादमी में चौथे स्तर के उन्नत साधको ने अभी-अभी 
चन्द्रग्रह के विशुद्धि चक्र में जागरण के प्रथम स्पन्दनों का अनुभव किया है! 
आखिरकार प्रलय की वह अभागी ग्रन्थि खुलनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री 
महोदय ने हमारे मिशन की सफलता पर अपनी हार्दिक बधाई भेजी है। वे 
अनेक अंतरिक्ष-यानों का एक व्यापक अभियान तैयार कर रहे हैं ताकि चन्द्रग्रह 
का अपने मातृग्रह के साथ संचार एवं व्यापार पुनर्स्थापित हो सके, और उन्होंने 
हमसे अनुरोध किया है कि जब तक वे यान पृथ्वी नहीं पहुँचते, तब तक हम 
उनके राजदूत के रूप में यहाँ बने रहें। क्या विचार है?' 

“राजदूत! मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी राजदूत की भूमिका 
निभाऊँगी! वैसे यहाँ कुछ और दिन ठहरकर इस स्थान की खोजबीन करने में 
मुझे कोई आपत्ति नहीं," शशि ने मुस्कुराते हुए कहा। 

“और मुझे गंगा नदी में डुबकी लगाने में भी कोई आपत्ति नहीं। पता नहीं 
यहाँ तैरने में वही आनन्द आएगा जो चन्द्रलोक में आता है,' सोम ने कहा। 

सोम, चन्द्रग्रह के अल्प गुरुत्वाकर्षण में तैरना सहज हो सकता है, 
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। गंगा माँ तुम्हारी आत्मा का उत्थान करने में जरूर समर्थ 
हैं, लेकिन तुम्हारे भारी-भरकम शरीर के प्रति भी उनका वही रवैया रहेगा, 
कहना मुश्किल है,” चन्द्र ने चुटकी लेते हुए कहा। 

तीनों हँसते-हँसाते संन्यासी यान से सुनहरी धूप में निकले और धरती पर 
माथा टेककर गंगा-स्नान के लिए चल पड़े ... 
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